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| | न लोग कहते हं कि दोष कुछ हां है, 


|] बिडम्बनामात्र है। परन्तु ध्यान देकर देखा जाये तो 
इन सब बातों में भी बहुत से लाभ हहँ | कपड़ा 
डतार कर रसोई खाने में तबीयत साफ रहती है 


कपड़े पर जूठ का धथन्ला नहीं पड़ता,[खाने मेँ जी नहीं ; 


मचलाता, बदन में हवा लगने से मन शुद्ध रहता 
है। प्रायः यह सम्भव नहों है कि सभो पोशाक खाने 
! के समय बदलो जा सके, एक्र धोती बदल लेना 


| . ज्यादा आसान है। पहिने हुए कपड़ोँ कों बार बार 


पंहिन कार भोजन करने में कमि-जन्य रोगोँ के फेलने का 
भय अधिक रहता है। इसलिए कंपड़े बदल कर 
सफाई से खाना आवश्यक हैं। यदि जाड़ा है तो 


ग़रोब हो तो उसे खुख जिस तरह हो खा लेवे। है 
और संयम नियम के करने में जो जो फायदे हें सब | गै 


पर प्रकट हो सकते ह | यदि पक्तपात को छोड़ कर 


स्थाय से देखा जावे तो इसी तरह समों बातोँ का | _ २: 
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वन बने होते हँ, जिन्हें अग्नि मेँ तपां कर 
लाल करते हैं ओर व्यभिचारी फो उससेलिपटना 
पड़ता है ।” इस पर बहुत से लोग हँसते हैँ कि यह 
_ तो<खियेंँ के घोधो ( हौए ) को तरह भूठे रूपालात हैं; 
और कहीं तो लोग पराशर, विश्वाभित्र इत्यादि का 

इष्टान्त देने लगते हैँ । परन्तु उन लोगों को मिस'ल 


देना नासमभी है, क्येंकि वे विज्ञानी थे ओर उन्होंने 
ब्यास जो महाराज ऐसे पुत्र का उत्पन्न किया | अब 
तो ऐसे दिमाग के लोग हंते हैँ कि जिनसे खुयोग्य 
सनन्‍्तान होनी भी दुलंभ है | इससे बुरे कर्म से सदा 
बचना चाहिए । मरने पर यम्रदं ड क्लश होता हो या न 


पड़ता है | ब्यमि $ १82] 
| बढ़ जाता है तो ऐसे ऐसे तप्त लोहे सी स्त्री 
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यदि उन व्यभिव्रारी रोगग्रस्त पापियोँ से पूछा 

जाबे तो बह स्वयं कहें गे कि हम लोहे से कहीं अधिक ८: 

कष्ट भोग रहे हैं। इसो प्रकार उनके दुःख को समः ५ 
चाहिए कि जिन माता पिता के सामने लड़के | || 

को पहिले मुत्यु हो जातो है। उनके कले जे पर पुत्र शोक 

का केला घाव लगता है। जिन रित्रियाँ को वैध॑ंब्य 


6 पति बंचक पर पति रति करई। 
..._ शैरबव नरक कलप सत परई॥ 2 
.. पति प्रतिकूल जनमि जहँ लाई। 
...._ विधवा होइ पाइ तरुनाई ॥ 
इसी तरद यदि जिचारः कर देखा,जावे तो इसरो | ** 
जन्म में मनुष्य अपने बुरे कर्म्म के फल चौरासी नरक 
| पदक कक भोग रहा है । यदि कोई पूछे कि क्या खुकर्म्सी लोगों | 








| 
ल्‍ खुख ओर*दुःख को बारी सुकर्मो और कुकर्मी दोनों 
को येाँ पड़ जाती है-- 4 8 ३ 
है जितने शुभ कम्म॑ हं, उनमें कुछ विघष्त रूपअशुभ॒ | 
(3 | ऐसे मिले हुए हं, जैसे जल में कीचड़ । उसी तरह 
०», अश्वस्॒ कम्मों के साथ भो शुभ का ऐसा मेल है, जैसे 9 
कीचड़ में जल | शुभ कम्मों में अशुभ या शामिल हो ।] 
| जाता है कि शुभ कर्म्म करते करते अधिकता होने 
5. पर बह कर्म्म सामान्‍य दशा से बाहर होने लगता है 
| और अहंकार दोष पैदा हो जाता है। इस्रौसे नीति 
« ७ | कोरोँ ने, लिखा है कि “अति सवंत्र वजयेत्‌?--अर्थात्‌ 
| | अंदाजे ही से सब काम करने चाहिए । 
(४ |. “एक गऊ जा देइ विप्र को सो खुरलोक तरे 
४७, कोटि गऊ राजा नग दीन्हें सो भवकृप परे ॥” ९ 
हे इसी तरह अशुभ कम्म में भी शुभ का भ्रयोग 
| | देखिए कि बाल्मोकि ज़ो अशुभ कर्म्म करते हुए शुभ 
कर्म्प करने लेंगे या गणिगा, गिद्ध, अजामिल आदि के है 
। | कम्मोँ पर ध्यान देकर समझना चाहिए, अर्थात्‌ यदि. | | 
«अशुभ कर्म वाले एंकाएंक खुखी हो जावे तो उनके 
























| निवृत्त हो गया। यदि कोई शुभ कंम्म॑ करतेहुए . , 
एकाएकी दुःखी हो जाय तो समझता चाहिए कि | | 
इसके शुम कम्म में भो उसो तरह किसो अशुभ कर्म को | 
प्रवेश हुआ होगा | जैसे नारद मुनि, गरड़, का - भुशंडि 
आदि को अज्ञान के कारण नाना दुःख भोगने पड़े। [| 
सुख ओर दुःख दोनों का अन्त होता है। जिस तरह | | 
ज़िन्दगो को मीझाद है उलो तरह खुंख और दुःख ै ! 
को भो मोग्राद है। जा लोग यहाँ पए समाज या |: 
अदालत से छिप कर दुष्कर्म करते हैं, वे यह भूल |! 
जाते हँ कि यहाँ की अदालत से तो हम छिपा कर बुरे 

्ि । कम्म कर रहे है, परन्तु उस मालिक से तो छिपाने 

की कहीं जगह नहीं है । दस पाँच आदमी जिनफे 

आश्रित होते है उन छोटे राजाआ के यहाँ जब रोज़- | 7 
नामचा लिखने वाले हैं तो क्‍या इतनी बड़ी सूष्टि के | 
स्च-शक्ति मान स्वामी के यहाँ ऐसे प्रबन्ध में कोई |, 


| ४ १० हो -खकतो है !: अकालत से-कोई-अले-दी 


_उ+>--. बाकाल- 


।.. आश्याताप और धणा की होगी, जिससे इनका पाप 8 
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| साध का माहात्म्प 
|. डे फलला करने ओर कर्म्म के पति-फल देने में क्या | | 

५ | आकाद+है कस 007 # 

क्‍ ॥ “राम भरोख्रे बेठि के, सब का मोजरा लेइं। | | 

ण ज्ञाकीं जैसी चाकरी,-ताको तेसी देइ ॥० - | ६ 
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(28९) प्ररुष अपनी बाहरी और भीतरी | “४ 

जो $ दोनों शक्तियाँ को निरोध करके उन | ::5 
८४ के नायक मन को अपने बस रखता 
है, उसे “साथु” कहते हैं, चाहे 
बह किसी जाति का हो, अ्रथवा | ९) 
की. कैसे हो वेषनाला हो । आज (८: 
कल अब बहुत से लोग साधु महात्माओं में भक्ति कम | / 
॥ | रखते हं और अपने बुरे स्वभाव से सभी साधु महा- | | 
! | अलिरिशोसकिलत बात शंध जाते दे बाकि कत कप 
५ महीं है।>बहुतेरे लोग कहते हैं कि साथु महात्मा:बेछः .| || 

| भी -बिचारने योग्य बात है.कि ऊपर का बेष इस | 





जल 





|... आमले मेँ कोई पहिचान नहों है और दूसरे के हृदय 
« ... को बातोँ को जान लेता कठिन ही नहीं किन्तु असम्भव 
|. है। बडुत से लोग' ऐसे हैँ जिनका कम्म तो कांए .का 
(- | खा है और हंस से उज्वल और पवित्र बने फिरते हैं । 


५; |» बहुतेरे ऐसे भी हँ जो भोतर हंस से भी अधिक £ 
| पवित्र और उज्ज्वल हेँ परन्तु बाहर से अपना कौए | 2: 

रे | का खरा कुरूप बना रखते है। इनके सिवाय वहुत कि 
रे | सें आदमी ऐसे भी होते हँ जिनका भीतर बाहर दोनों | 
८: | शुद्ध होता है। इसी से बुद्धिमानों ने मनुष्य के 


स्वभाव को बेर, बादाम और अंगूर से उपमा «७ 
| बीहै।। तऊ 
: - आज कल कुंछ ऐसी रीति सी चल गयी है कि 
आपके द्वार पर कोई भी साधु आ जाय, मला हो वा & 


ह5---८० 
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सांध होते तो - क्या जंगल मेँ न रहते, भीख क्‍यों 
माँगते ?” यह बड़ी मूखंता का विचार है । जो लोग 
त्योंगो ओर तपसस्‍्वी हैँ वे भी विना भोजन-वस्त्र के रह | 
नहीं सकते और प्रकट है कि जंगल में यह नहीं मिल है 
/पिविमस न किन नहीं 


3 कि मा ८ छः है 
ज हैँ न ब&, 89 अध-- 9 र है. >िकासक- 2 ही, 
ञ्ज्न्ज्छ 7 हरी: रू आज 3 लि बड छा 







साधु हो वा पाखंडी, परन्तु भोजन वख्र उसे अवश्य | | ५2 
| ही चाहिए । यह ठीक है कि*पाखंडी की । 


» पाखंडी और सच्चा नहीं पहिचाना जा सकता | इस 
| लिए भंटपट बिना समभे बूके बाबा जी को स्थार्थी 
0! ण्ंडी जो बना देती हैँ बे थोड़ा अनुचित नहीँ 
3 | करतीँ। यहु अत्यन्त अठुचित ओर अयोग्य है। 
६४ 
|| 


|| 
कं] 
| 
है 
| 
|! 
। 
ि 


2: “मंगन लहहि न जिनक नाहीं । 
क ते'नरवर थोरे जग माहीँ ॥? 
||. साधु अभ्यागत का आदर करना उनसे मीठी 
3 बात बोलना और अ्रगर देना उचित न समभे वा 
हट 


|; 
कर 
हे 
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&। अपनी शक्ति से बाहर हो, तो बड़ी नमृता से जवाब ल्‍ $ 
| देका ग्रहस्थ का प्रम धर्म है । उचित तो है कि जहाँ | / 
| तक हो सके, अम्यागत ख्राथु महात्मा यदि डेबढ़ी | 77 
| पर आयें तो उन्नको श्रपने से जो कुछ बन पड़े, अच्छा | ५ 
शुद्ध भोजन बना कर और बड़ी भक्ति से खिलावे |» 
४:५९ के पास अंचला याकम्मलन हद्ो तो | 


; 
॥ 





'लंअ-++क -काज-जामममलनन्‍क- हरे अधि नस ज- 
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१७४६ वनिता-बद्धि-बिलास द । 


््ध । ६ पे | + निभाना ननजन ले >ननस- विन. जन सन मलसतक कल नअक-कनाचकाजू+ + ३५+. <नासक >रमपामपनक हम काम+-सथ एल सब. 








|... कह कर बिदा करे कि महाराज फिर कभी इस घर 
« , को पविजत्र कीजियेगा। अगर सच्चे साधु होबेंगेतो - 
/  शोड़े ही में बहुत संतुष्ट होकर राही होँगे। | 
: | साधु का पूरा बखान करना हमारी तुच्छ बुद्धि खे 
(:» बाहर है। क्‍ 
0 ।॥ “विधि हरिहर कथि कोधिद बानी | द 
| कहत साधु महिमा सकुचानी ॥” | 
बैद ६ ०0857; + कै 
“भ्रज्ञु मन सन्‍त समाज प्रयागा | ४! 
सुमति छेन्र विस्वास अछुयबट, 
करत चारि फल लागा॥ | 
हरि रसगंग तरंग सकल सुख, ॥6 7 कि 
रोज महातम लागा ॥ / 
कल इन्द्रिय कलि कलुष नसाबन, क्‍ 
: संत योग जप जागा॥ 
छः कहें कबीर गंग मन थिर करु | 
कि मजजन करु अनुरागा॥॥.. | 
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पड अआ्ािाछभी 


हू 


है बन्दोँ संत समान चित, हित अनहित नहि को को 
है . अंजलि गत खुभ खुमन जिमि, सम खुगंध कर दोड॥ 


बा आकार 
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| आशीर्वाद्‌ से भाग्यवान नहीं हो जाता ? संसार में 


र | जितनी कीति है, जो कुछ लाभ है,--अर्थ, धर्म, काम, 


७ मोक्ष--सब की प्राप्ति संतोँ के द्वारा होती आयी है हो | 5: 


प्‌ 


जज का 
जा न हक 


रही है और होगी । सन्‍तेोँ पर श्रद्धा घिश्वास करना 
चाहिए, यदि सश्चे साधु न भी हुए तब भी तुम्हारा 
*” खन्ना विश्वास, सच्चो श्रद्धा तुम्हारे कल्याण का 
१ कारण होंगी | देखो गीता जो मेँ कहा है-- | | 
| ,. “अभ्रद्धामयो5यं पुरुषःयो यच्छुद्धः स एबं सः कै 
|... श्र्थात्‌ यह पुरुष श्रद्धा का ही बना हुआ है 

| जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, बैसाही यह'आप हो 
30७५ जाता है| 


ँः 


! 


-..आहन- नाक 





8 क्‍ जिमि जग जामवन्‍न्त हनुमानू ॥” 
१९: 


प 


|| 


है. जो लोग महात्मा हैं, योगी हैं, ऐसे शांत रहते हे 
ह कि उनके दर्शन से मन में शांति कौ अमृतघारा ... 
बहने लगती है। | 3 


| 
४० “किये कुभेष साथ सनमानू | __ 












इलक्ॉामा5: फिरः 


| 2824 .  ब्रिषय-वासना-त्योंगे 





| 
$% 6 $ प पे सनात्याग ओर ज्ञान-प्रांप्ति के लिए 





' ध्क वा ७ हक पुराण, उपनिष ३, भ्रव्यक्तवीध, वैरॉग्य- ..- 
35 3 (६५५, पट प्रदीषिका, गीता आदि अनेक पुस्तक ४. 
2... ७8 + हैं और बहुत सी बनती जातों हैं। ५ 





(|... हुलेसोदास जी ने अपनी संत्सई में लिखा हैः क्‍ 
“तन खुखाय जर जर करे, धरे रेन दिन ध्यान । ३ ॥| 
तुलसी मिटे न वासना, विना विचारे ज्ञान॥” |. | 
अपनी बहिनेों के समभने के लिए जो ख़ुगम हे 


क-०. ६५ ! 


जज के न 
जज । ढक कल 


578 क्ष बिक 





0.८ 
जज 
व 


लक 


रीति अल्प बुद्धि में आयी उलीकौ म॑ लिखती हैँ । जिन 
५. बहिनोँ को शोक हो, पाँच बरस दृढ़ विश्वास से अभ्यास 


| 


कक 


| हि 2 


करके देख लेब॑ । बहिनो, जो द्वाएँ बंद्यक में लिखी है 
| गयी हैं, उनको परीक्षा बहुतों ने पहिलेअवश्य कर... 
ली होगी । जांच से पहिले उनके गुणों का-पता केसे (१6 
लम सकता था । ज्ञाँच हो जाने पर. अब हम लोगों 
को उनके गुणा का पूरा विश्वास हो ग्या--है- और 
उनसे लाभ उठाने में खुगमता दो गयी है। 


-स्स्कुकीसर 882 6$--33रललउन 


जला “पा पति ता 


हम. समता ननण 


हर के 






कम 9... 
>> पल स््सकुते ज्ञक ५ घ्ह्र 











'  ज्यर आने पर लोग कुनेन खा लिया करते हैं। इसी 
«०». तरहें बिंष खाकर जब किसीने धोखा उठाया होगा; 
|. तोडखका गुण दोष उसे ज्ञात हुआ होगा। हजारोँ 





घातुएँ साफ़ हो जाती हैँ या अमक पद/थ के संयौग 
| से गल जाती हैं, ऐसी बाताँ को केवल सुनंनें वो 


| कि तेज़ाब॑ केसे बनता हैं। जब यहं जान कर तेज़ाब 
बना कर सोना साफ़ करेगा तो परीक्षक को पूर्ण 
/ ७ ज्ञान ओर सफलता होंगो | जैसे दूध मेँ घी सर्ंत्र है 
| परन्तु जान नहीं पड़ता, ओर फूल मेँ वास है, जो 
किसी क्रिया सेंअलग करके इत्र बनाया जाता है। जिस 
तरह काष्ट में अग्नि और तिल में तेल हैं, परन्तु विना 
क्रिया के आप से आप उनमें से आग और तेल नहीँ 


(। 


* | निकलता है; वेसे ही इस शर्रीरें में इश्वर का चरम... 
«कारें हैं परन्तु चिना किया के ईश्वर के चमत्कार का. &. 
५ # द हा है! 





| 


६ हिकमत और तंत्र हैं जो ठीक ठीक करने से लिखें टू 
» मुताबिक फल देते हें । जैसे तेजाब से सोनां आदि ७: 


| पढ़ने से ही उनके यथार्थ होने का विश्वास न॑ होगा, | क्‍ 
पूरी परीक्षा करने से ही निश्चय होता है। अब हि 
« ४ परीक्षा करनेवाले को पहिले यहे मालूम करना चाहिए 











हु ॥ हक... 








और ब्रह्म अर्थात्‌: आत्मा और परमात्मा एक ही हैं... 


प्रश्न्तु व्रिना क्रिया के एकता मालूम नहीं होती। 


खख; दुःख, पाप, पुएय शरोर के कम हैँ परन्तु अज्ञान- 
, बश लोग कहते हैं कि “मुझको यह दुःख है, यह सुख . 


है और बार बार जीव मरता है ओर जन्मता है।? 
वास्तव में जीव नाशवान-.नहीं है, उसका शरीर ही 
बार बार धारण करना पड़ता है । 
धर “इृेएचर अंश जोच अविनासो । 
सत-चेतन घंन आनंद रासी ॥” 
“छिति जल पावक गगन समोरा | 
पञ्च रचित यह अधम सरीरा ॥7 
प्रकट सो तनु तब आग्रे सोचा । 
जीव नित्य तुम केहि लगि रोचा॥ 
इस शरीर और जोब ओर ब्रह्म का निरूपण तो 
अच्छी तरह घटाकाश मठाकाश ओर सूर्य के प्रति- 
बिम्ब की उपमा से किया गया है, जिससे बिलकुल 
साबित होता है कि जोब और ईश्वर में भेद नहीं है। 
अब इस शरीररुपी एंजिन में जो प्राण वायु है 


किक के 8" 
पी 
के. 


हें, ुकिततकवहालनयात "रमन. 


5 हो .. 


कक कि हनन ; ही की के... ५ श्य ॥ हक न रा िकक-ऊ “हा ध्छ् कह रब न 
गनन्‍न-जअननम हित मी ० हि 3 र-+>-अा- की मी हमन, 24 # का कक ९ ऑड नगर ५ ही जय तूत-य ज्् चल 
हम कक का थी है » आला“ के कम :न्थ् है है टर 3० कक लक 55? 
ल का । 


ह। द | ही से सब में हिलने डोलने की शक्ति रहती है। 
3 आकाश सदा सब दशा में सब में वर्तमान है | इस 





इसको मुख्य पुरजा समभना चाहिए । इच्ल प्राण | 
चायु को लोग सूत्रधारी भी कहते हैं, क्याँकि शरीर ५ 
मेँ यही प्रधान है। इसीके आधार पर द्वेह. -हाड़, 
. मांस, हाथ, पैर, अँगुली, नख इत्यादि सब निर्भर हैं। 
. इसके अलावा मन, वद्धि, प्ररति, इन्द्रियगण ये सब 
» शरीर के चलाने में दूसरे प्रकार के पुरजे हैं | पृथ्वी, 
. | जल, तेज, बाय, आकाश सब मेँ प्रधान वाय है| वायु 





क्र््ग्न्ब्यज्ता हाल - 
लि ५ 
हज 

हि 


५ 


न्‍ अस>-ममूइनक 


जा. को हम हर न्श के. 
भी 


न 


के ४8 स््युकी 


». शरीर मेँ पाँच वस्तुएँ और भी मानी गयी है । उप- . 
. देश, अनुमंता, भत्ता, भोक्ता तथा महेश्वर एन | 
पाँचों के पाँच काम है । 

( १) उपदेष्टा से प्रत्येक जीव- मनुष्य-पशु-पत्तीः । 
विचारते हैं कि यह काम करूँ यान करूँ, अर्थांत्‌ 
..... ज्ञानबर लोग जब किसी खेत मेँ चरने जाते हैँ तो | 
|... इस विचार से भयभीत होकर देखा करते हैँ कि 
«ऐसा न हो कि खेत का मालिक आ जाबे और मारे 
जावे बन्दर को देखो कि वह केसे दूर से ही खाने 
:.. दाने की चिन्ता में लगा रहता हैं, और इसी डर से 







/ १७-क... 





महीं आता ग्शय घास देखलो है तो से जगंता | |] 





क्‍ 
है। ऐसे ही विचार और ठौक ऐसी ही दशा संब 
| 











| पक्तियाँकी भी है, गोलाई जी ने कहाहैफ+ 7 | || 
88% शी € शाम जज तेंसे गुनश्ान निानी की ९८3 
8 ईंसी विचार शक्ति का नाम उपदेश है। * 
&| ; (२ ) अनुमंता--विचार के पीछे आज्ञा मानने | ॥ 
| | बाली तथा क्रिया करने वाली शक्ति और इन्द्ियाँ 2 | 
:. अजुमंता हैं। जैसे किसी कुएँ के ऊपर हरी हरी घास | | 
«|? है, गौ उसको चरना चाहती है, और इस विचार से ४ 
5 कि कुएँ मेँ गिर न पड़, , कुएँ से कुछ दूर खड़ी होकर | :.: 
छः | लपक लपक करं॑ घास चरती है। तो जिस विच्चार 2 
| सैंकि दूर ही से लपक लपक कर चरती है, वह तो पे म 
 डपरदेष्टा है और जिसको शक्ति से लपक लपक कर २३ 
धाल काट रही है उसको अनुमता कहते है। ७ 
+ मथे “5 ;. 70 डाक) 5३ 


| .« (रे): भर्त्ता--जिसके द्वारा भूख . प्यास उद्र 








.. है| 
४0 (४ ) भोक्ता--खाना पंहिनना, सोना बैठना | | 
खुख दुःख भोगना तथा खाना पीना पचाना आदि |... 
की शक्ति को भोक्ता कहते हूं, कि. 
(५ ) महेश्वर--शरीर मेँ जो कर्ता अर्थात्‌ | 
आज्ञा देने वाला है, जिसके अनुकूल अच्छे बुरे सब 603 
| काम होते हैं उस प्रबल शक्ति का नाम महेश्वर है। | 

यह किसी को योग जप तप करने की किसोकों 
फाँसी देने की आज्ञा देता है और किसीको शरोर | ४ 
की रक्षा करने की किसीको कुए में कूदने की आज्ञा 
॥७ | देती हैं | महेश्वर जो चाहता है, वही मन मेँ आता | & 
। | हैं। इसकों काम बहुत विचार का है, क्याँकि यह | | 
7 | किसौ-द्वारा अच्छा काम कराता है और किसी द्वारा | 
5 | बुरा । कर्म के अनुसार सब किसीको खुख दुःख का ६ ६ 
५, | फल भोगना तो पड़ता है, किन्तु इस बात पर शंका | ..! 
॥॥ | हो सकती है कि| जक कर्म कराने बाला वही प्रबल सम _ 
॥ | द्शों शक्तियान है, तो वह एक के द्वारा शुभ दूसरे के 
द्वारा अशुभ केसे करायेगा ? इसे यों समझना चाहिए 
कि शरीर में जो तेजरूप परब्रह्मय है बह अवश्य सम- 
दर्शी और सद्थिदानन्द है । उस तेजोमयी शक्ति 


| मान पका 3 


































१५४ 


सइमानइमननममा 


को महेश्वर नहीं कहेँ मे, वल्कि महेश्वर को मन का 
-. स्वामी कहना चाहिए और व्यवसायात्मिका और 


... आधव्यवसायात्मिका बद्धि.उसकी अद्धींगिनी हैँ । जैसे 
ब्रह्म जीव रूप घारण करके माया के वश हो नाना नाच 


/... नाचता है, उसी तरह यह भी दोनों बृद्धियाँ के 
| घश में होकर ऐसे मोह को प्राप्त हुआ हैं कि जैसी 
जिसकी बद्धि हुई वेसी ही उसकी इच्छा और 





इन्द्रियाँ की चाह उत्पन्न होती है और मन वही कर है| 0 


बैठता है। इस विषय में अधिक लिखने से पुस्तक 
,. बढ़ जावेगी। सृच्म विचार से अन्त को यही बात 
| निश्चित हो जाती है कि ईश्वर की रचना को ईश्चर |. 
: ही जानता है । जिस अभिप्राय से उसने निर्गुण से 









प्रपंच का उद्देश भी निर्भर कर रक्खा होगा । उसके । द [ ५ ॥ 
महत्व का लोग सहस््रों भाँति विज्ञार ओर निर्णय करते |. 
रहते हैं । परन्तु न किसीने समझा है और न कोई... 


की. बल जदयू ००७०++-नन5ऊ >-र | ! अल 8 जे ४ श 
किक / '"सांभय न ० >ज आता नी 8 "ऋण 
हज है र-म हैं” २०० अंक आ. तु -फिलन-ओं 


नह की श कं ;। 
फ् ही 


:..... खगुण बनाने का विचार किया है, उस पर ही सारे & “| 


जान सकता है। जैसे किसीने कोई समस्‍या कही || 
और कवि लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कोई... 
| #टज्ञार, कोई वेराग्य, कोई करुण रस, कोई वीर रुख 


४४ 


अत पाकर “या स्कामा-एसटना.. स्का +- कक... 


५ “7 न 23७७३ मी मजा सा 
बोल 5 िन्ओ ६० के 


'..क..-अरना-नन-न 


वाले. का आशय कुछ और ही होता है जिसे समस्या 
परलन्रह्म परमेश्वर का रचना के बारे में कुछ नहीं 
सममभ सकते, न कोई दलील कर सकते हैं | केबल (& 
इतना समभा म॑ आता है कि-- 

“भल उ पोच सब विधि उपजाये । 

गमि गुन-दोष वेद/बिलगाये ॥ 

शआर्थात्‌ कर्त्ता ने पाप-पुणय, जाति-कुजाति, ऊँच 

नीच, अमी-हलाहल, मरु-मालच सब का निर्माण 
किया । किस लिए, क्यों। किया,--इसका निर्णय कोई... 
नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी गति मन, बुद्धि, | 
बाणी, सब के परे है। बहिनो! परखब्रह्म का बिम्ब ८ 


अथवा तेज जो हमारे शरीर मेँ टिका हुआ है 
डसीके प्रकाश से हम लोग बोलते हें और जितने 
शरीर के कल पूर्ज हें अपना श्रपना काम कर रहे हैं। 
| जब बह प्रकाश नहीं रहता तो सब कल पुर्जे निर ॥ ५४ 
 थैंक हो जाते हँ अर्थात्‌ कोई काम नहीं देते | बंह तेज 
“मे | दिये की तरह हमारे शरीर मेँ है नज्नफ. 





वह स्वयम्‌ पुण्य-पाप, दुःख-खुख, रूप-गन्ध-रस 
स्पर्श आदि किसीसे सम्बन्ध नहीं रखता | बह सत्‌- 
खित्‌ आनन्द-रूप सब से परे विराजमान है। शरीर 
धारण करने का जो गुण है आप से आप हुआ 


यह सब जो म लिख आयी वह “विषय-वासना- 
त्याग” की भूमिका मात्र है | हमारी बहिनें इस चक्कर 


मेँ न पड़ें कि में ने विषय का सिरनामा कुछ लिखा 
और वर्णन बहुतेरे भिन्न भिन्न विषयाँ का कर गयी । 


| बात यह है कि “विषय-वासना-त्याग” के सम्बन्ध म हि | 


| जो बातें में ऊपर लिख आयी उनके सिवाय और कई 
बातें भी क्रम से जानने की ज़रूरत होती है। वे ये हैं/--- 
(१) विचार, (२) ज्ञान, (३) त्याग, (४) क्रिया, (४) 
कम्म॑, (६) विवेक, (७9)! विज्ञान ॥ इन जविषयोँ को | 
, “विषय-वासना-त्याग” वाले अध्याय का. विभाग 
समभना चाहिए | और अब तक में ने “विचार” का 




















हां ._ ज्ञान कई प्रकार के हो सकते हैं। मेँ चार प्रकार 
53] के शान वर्णन करतीहैंं--. *« 


के |. (१) शिक्ष्यज्ञान 0५, 
॥ छू न | | यान ४" /83. 
|  खियाँ शिल्प के बहुतेरे काम अपने आप अपने |! 


हा शौक से करती हैं। जैसे सिकहुली बुनना, जाली | । 
७७ | बनाना, मोज़ बुनना, कपड़े सीना, चिकनकारी, 
शी इत्यादि | कपड़े ही सीने मेँ यहाँ तक जान लेना 
! | | ज़रूरी है कि इस चीज़ के बनाने में इतना ऋपड़ा, 
४.7 छेसे काट से लगेगा और ऐसे फंदे और इस नम्बर की 
05 | खुई ठीक होगी । तैयार होने पर जैसी जैसी शकल | ४३ 
ः हो, उसके अनुसार गोटा किनारी चम्की बगैरा सब ४6 
ज़रूरी चीज़ों का पहिलें से ऐसा अन्दाज़ा ठीक ठीक | 7 
जान लेना कि न एक सितारा कम हो और न एक | 
५९ अधिक हो । ऐसे ज्ञान को शिल्पज्ञान कहते है । 
। ८ 7/757% «५: जोर काने छः आ 
। पढ़ने में भाषा का ज्ञान, व्याकरण, तर्क, छन्द, 
| | अलंकार और तरह तरह के विषयाँ पर निबन्ध लिखने 









. ४ # शी 
" * चंदा किता- 





की शक्ति, काहय ग्रस्थे| का पढ़ना, समझना ओर उत्तम |] 
उत्तम भावों को जानना शाखज्ञान है ।.. 


( ७8 ) झखाल्स शान | | 
। झात्मा और परमात्मा की एकता, ईश्वर 
, खुच्म और विराटरूप, और उसकी सत्ता को यथार्थ 
. ज्ञान लेना आत्मक्षान है । » 





( है / अलशुभवज्ञात ८2 (9 
अनुभवज्ञान--जो जो बातें शाख्त्रश्ञान और 


' | .. आत्मज्ञान द्वारा मालूम हुई हाँ उनकों अमली तौर क्‍ 
| पर कर देखना, और बहुत सी ऐसी बातें भी जान | _ 


लेना जो असाधारण हाँ किन्तु उच्च नेसगिक नियमों 
के अनुकूल हाँ। अनुभवज्ञान योगियोँ को होता है | 


९४० . जिसके द्वारा बे. इतना ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि 


बिकालक्ञ हो जाते हैँ । | 
विषय-वासना-त्याग के लिए केचल आत्म- 77 

ज्ञान की आवश्यकता है । आत्मज्ञान के लिए. 

जो बातें सोचने और विश्वास करने की. हैँ बे यही 


, हँ---परस्मात्मा निर्विकार लिरंजन 'निराकार सत्य 


| ; हँ कि >ऋ् | तक क्र 
नि मा | कर क्त्त्‌ रन... १।. हि । -#ः४८-ऑमलक 
क हल उन बक हे पा शक बनत-क आज या 
पु कफ द्ु की न (3 | 7 छा न 





| | चैतन्य और परमानन्द है। जितनी रूष्टि है सबका | 
८... चलानेवाला घही है। उसीकी सत्ता से पेड़ हरे भरे ह॥& 


कल कूल से लदे हैं और उसी की शक्ति से सूख 


कर ढूंठे हो जाते हैं। पहाड़ पृथ्वी जल वाय॒ सूख्ये | 


चन्द्रमा नक्षत्र स्थावर जंगम जलचर नभचर जितने 


ः 


दुश्ख देने बाला, मारने जिलाने वाला, कर्म्म कारण 


शत्रु है, वही मित्र हे । हर किसी को जब जैसी ज़रू 
रत समभाता है, बेसा फल देता है। किसी को गुरु 
होकर उपदेश देता है, किसी को पति पुत्र होकर 
खुख और किसी को दुःख ही देता है। 





/9 जड़ चेतन ह सब उसी पर अचलंबित है -। सुख 


-क- 
- 
मादा मा. 
कक. 


की 
जी 
. 


हज) 


। अल जीन्स क की कि बन... 
न्हलघय 5४४5 
री 
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| है। में एक मोटी मिसाल से समझाती हूँ। 
का बीज दुःख अथवा ऊँचे दरजे की विद्या है। 
इन्हीं दो बातों से बेराम्य आता है। अर्थात्‌ जब 
मनुष्य संसारी दुःखोँ से अत्यन्त पीड़ित होता है; 
और कोई यत्न दुःख दूर करने का नहीं देखता लो 
बेबल होकर इेश्वर का अवलंब करता हे और अज्ञान 
छोड़ ता है | इसी तरह. शाखस््पज्ञान से भी मलुष्य 
| खंखार को सपने की तरह झूठा ओर अनित्य जान 
कर वेराग्य ओर त्याग ध्रारण करता है ।- मनन में इस, 
प्रकार बराग्य का बीज .वोना उजित है कि यह. 
खंसार सपते को तरह अनित्य ओर दुःखद़ायोी 
फिर विचार करे कि इस भू संसरिक व्यवहार मेँ 
क्यों पड़ता हैं । जो नित्य है उल्ो को शरण क्‍्योँ न 
९ | लूँ ? ऐसे ऐले विचारों के द्वारा त्याग करना चाहिए कि 
॥ | यदि पति की ओर से अपना ध्यान हटा लेने में यद 


किक कह 


90 
च्च््फ्ड च्द्धे 


>> कर 


है 
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हैँ . 
७ अििचचछनमननचञऋा मर मिचच्चचछ 
६ ५ के 








कि ३ 9024:%ु7*%7,/253-*+6:- कक +-+२०-० न के ४ 
| ख्याल कर्रु कि पति को भोजन कैसे मिंखेगा, बोमारी | 

में उनकी सेवा कौन करेगा, तो वृथा है क्याँकि यदि «५ 
। ल्‍ ईश्वर को पतिदेव की सेवा करानी मंजर है तो क्या 


| 


3 मर जाईऊँ तो क्‍या ईश्वर अपने बन्दे पर ख्याल करके 

» कोई न कोई सूरत निर्बाद की न निकालेगा, या में न 023 
| मरूँ किन्तु पतिदेव ही छोड़ कर पहिले चल बसें | 
| | को मुझे जीवन के शेष दिन काटने ही हाँगे। अतएव । । हा 

ईश्वर पर भरोसा करके दिल से सांसारिक पति से. (7) 

भी विरक्त हो जाना चाहिए। इसी तरह लड़कों का... ६ 

| | सम्बन्ध हृदय से छोड़ने में यदि यह ख्याल हो कि 
अभी लड़के छोटे हैं, मेरे छोड़ने से इन्हें दुःख होगा, है 





अभी ये अपने हित मित्र स मिलने योग्य नहीं हूं, ५६) 


का माल असबाब सब लुटा देँगे तो बृथा है। | 8 
क्योंकि जिस बच्चे के भा बाप दूध पीते को छोड़ कर 0 
| मर जाते हैं, वह बच्चा किसी न किसीक द्वारा पल कर... 
(... ऐसा योग्य हो जाता है कि अपनी जाति और देश ॥ 
प॒ के कल्याण के काम मेँ देशभक्त-शिरोमणि हों जाता | | 
:... हैं; और जिनके माता पिता करोड़ों यत्न से पालन 





बह श्रीर पुत्र द्वारा न करायेगा, या जो में आज ही 9 


दिें।. + ३ हक ५ 
का १ डर 
(55०5 *5 पर £ 





| कदर वनिता-बुद्धि-चि लास 


| | चोषय करते ,हैं बे पागल हो जाते हैं। डाकुर हकीम 
« -  कैद्य हज़ारोँ तदबीर करते हैं, माँ याप गोद भें लिये . 
|... मुँह ताकते रहते हैं,, परन्तु लड़का मर जाता है।. 
गरीबों फे बच्चो को देखिये कि उनके माँ-बाप रोजी | 
७ कमाने में लगे रहते है, और लड़के खेला करते £ 
| | हैं, बे कभी गाड़ी बग्घी के नीचे भी पड़ | 
कर, और ऐसी ही ऐसी हज़ारों जोखिमाँ .. 
. से बचते रहते हैं। फिर उसी रक्षक ईश्वर के 
भरोसे पर में भी क्‍यों न रहूँ। घर मकान जाय- 
« 5» दाद छोड़ने मं जो यह लालच हो फि पऐेसे अच्छे 
.. मकान बाग फलवाड़ी आदि कहाँ मिलेंगी, तो यह 
सोचना भी वृथः है दयाकि यह तो सराय है। माँ-बाप 
२ दादा परदादा सभी इनको छोड़ कर चले गये | यदि ४ 7 
४: .. हम हँखो खुशी इनको न छोड़ेंगे, तो उनकी तरह 
. लाचार हो दुःख से तो एक न एक दिन हमको यहे 
7 ख़ब अवश्य ही छोड़ ने पड़ेंगे । 


।( “बसुधा कांह की न भई” 
है. बाराह भगवान्‌ ने केसे परिश्रम से पृथ्वी को 
४... प्रकट किया कितने मन्‍्वन्तर, कितने कल्प, और 
6: & के अं ऋसरे 
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। अबतार उनके कितने अवतार उनके हो चुके परन्तु एक बार मो. 
उनका साथ पृथ्ची ने नहीं द्िया। फिर इस पर 
ममत्व रखना लोगों की केसी भूल है! घन के 
त्याग में यदि यह खूयाल हो कि घन से परोपकार 
': ७ होता है, दूसरा कोई शायद परोपकार में न लगाबे, तो 
यह भी बड़ी भूल है, क्याँकि बहुत सा धन ऐसे जनोँ 
ओर समयेँ का संचित किया हुआ होता है कि लाख. 
| कोशिश करो फिर भी बह निरर्थक ही उठ जाता है। 56 
दूसरे यह कि मेरा थोड़ा सा .घन उस महा पेश्वय्ये- 
वान्‌ के आग़े कोई चीज़ नहीं है। जो ईश्वर ऐेश्वय्ये, 
| रूप और जगत्‌ का त्राता है, जो हाथी से चींटी तक... | ४ 
सब छोटे बड़े जोबाँ को भोजन पहुँखाता है, उसकी | 5 
सृष्टि में जो भरने, तालाब, समुद्र, गंगा इत्यादि 7: 
नदियाँ हे, और जो फल फूल रत्नमय पहाड़, जंगल, कै गे 
बाग़, क्यीचे हूँ उनके मुकाबिले में मनुष्य का खुद- ४ 
याया कुआँ और लगाया एक आम का पेड़ हुआ 
तो क्या, और न हुआ तो क्या ? उस महा प्रभु जग- | | 
| दीश्बर जग॑त्‌ ज्ञाता के सामने मेरा तुच्छु घन्त कोई *. 
क्‍ | ज्लॉज़ नहीं है ! इस विचार से घन को भी कक |! 













| | 




































श्द्छ वनिता-बुद्धि:विलास 
_ आ्वाहिए। शरीर सुख के त्याग में ऐसा सोचे कि इस 
शरीर में इतर फुलेल का बास देने पर भी पसीने से - . 





दुर्गन्ध ही निकलती है, और उत्तम उत्तम भोजन, 


पेड़ा लखडू जलेबो, आदि खिलाने पर भी साग ही 


है खाने के समान मल हो जाता है, बल्कि साग और 


फलहार का मल प्रायः ऐसा दुर्गन्धयुक्त नहीं होता 


जितना मिठाई इत्यादि का | जितना ही रुख इस 
: शरीर को पहुँचाया जाय उतने ही अधिक सुंख की 
आफांक्ता होती जाती है, कभी तृप्ति नहीं होती, बल्कि 
घही सुख दुःख का कारण होता है | मेँ इस शरीर 
को सोने की कमानी वाले गड्ढे पर भी लिटाऊँ तो 
भी मरने पर काष्ट की चिता पर लिटाया जायगा और 


अल कर राख हो जायगा । “सोमे के बासन गाड़े रहे, 
मरे पीपर टांगी छुदाम की हॉडी |” इसलिए, सुख का 
त्याग भो उचित है । यह जो लिखा गया है कि मन 


से पति से भी बिरक्त हो जाना चाहिए इस पर . 
बहुत लोग यह यह ख्याल करेंगे कि स्री के लिए | 


पति ईश्वर तुल्य है फिर :उससे ही विरांग केसा ? 


इस बात को में भी सही मानती हूँ कि भक्ति और 


डे चयन 
े ८: - अधाथ-अ 
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जी ता छः बल । कला | 
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. प्रेम के बराबर दूसरा ऊँचा पद नहीं है, और खिना | 
.ज्ञाम बैराग्य योग जप तप के भी पति की सच्ची ८ 5 
भक्ति और प्रेम से हम लोग उसी अ्तय्य सुख के 
दर्ज पर पहुँच सकती हैं । मेरा यह मतलब नहीं है 
. कि जिसमेँ ऊँचे दरजे की पति भक्ति और सच्चा : 
«| हृश्देव भाव का प्रेम है वह उस भक्ति-भाव का त्यांग |... 

बल्कि झ्ञानमार्ग में त्याग की जो उचित क्रिया... 
..._ है बह दिखेलायी गयी है, क्योंकि श्रेम भक्ति होते. 
,. हुए भी कभी कभी ऐसा अवसर आ जाता है कि 
शुरू माता पिता और पति का भी त्याग हो जाता है। 
कर्म्मं बड़ा प्रबल कारण है, वह क्या नहीं कराता। | 
जब मन में बेराग्य आता है तो किसका त्याग नहीं 
होता | यह लिख ही चुकी हैँ कि दुःख से बैराग्य 
+; | आता है। देखिये, जानकी जी को असह्य दुःख पड़ने |: 
धर ऐसा मन में प्लिराग हुआ कि भ्रीराम जी की . .. 
 ेबा छोड़ कर प्राण ही त्यागने पड़े । सती जी पर. 
' भी ऐसा दुःख पड़ा कि शिव जी के त्याग से प्राण द 
| ही स्थांग दिये। गंगा जी को भी गृहस्थी सेऐसा 
४) बेराग्य हुआ कि किसी न किसी बहाने से शज्ञा हि 
के 
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 शल्तनु का त्याग करना ही पड़ा। मीराबाई को भी 
« » पति से नाना प्रकार के अकारण दुःख पाने पर अन्त 
| . . मेँ पति त्यागना ही पड़ा। देखिये, इतिहास और 
7 | चुणण में द्रोपदी, अहिल्या, मन्दोदरी; तारा, कुल्ती 
: » आदि का माहात्म्य. लिखा हुआ है, परन्तु न्‍्याय और 
.... विचार पूर्वक देखिये तो उन्होंने भी पातिब्रंत भंग 
किया है। परन्तु दोष होते हुए भी उन्तमें दोष न 
. लगा, इसका कारण यही है कि इनमें पूरा ज्ञान था 
८ . और ज्ञान द्वारा सदेव बिरक्त थीं। ज्ञान की दृष्टि से 
« ०», सच पूछो तो न कोई किसीकी स्त्री है न पति है-न 
, बेटा है, न बेटी है, न मित्र है, न शत्रु है। वही अहम 
स्त्री ओर पुरुष दामों में है। रानी चूड़ाला ज़िसका | 
: ५ पूरा बूत्तांत योगवासिष्ठ महारामायण में देखने से 


| 
। 
। 
| 
2. 
| (/५॥ 
| 
क्‍ 
। 


२५8३ ; 
..... सालूम होगा, केसी ज्ञानी थी, ओर एक बहुत-बड़ी | .. 


! | ... प्रतापबतो पतियता रानी की कथा जैसिनि पुराण में... 
| लिखी है. जो पढ़ने योग्य है। इनको देख कर लोग | 
॥.. भेरी लादानी को क्षमा करेंगे। ज्ञान डष्टि से तो | 
उच्चित रीति पर सब का त्याग करना ही पड़ता है।.... 
ज्ञानी मनुज्य बेकुठ की भी चाह नहीं रखते। 


न 
| 
॥ 


5 
है +] 
| कै. कक 
ध्बै 
केक -..-न लक न $ 
कह डक की, - ं || 
हनन. आय वन 





कं वे कि न का 
7५ अवसर जी # है." हर 3! हि का न आई ++ अन्टी किया सनकी 6, 'वामाऋ॑ौ॑+_-5म शाह &-व रे 
हर  ) ड्र्त | * पक 3 & ४ 5 कल है, ४७ की हक 

है हे है] |! कूल हा करन 





! ४ अब इस त्याग के विचार के पोौछे धीरे धोरे | ), 
“ .. | श्याग की क्रिया करनो चाहिए जिससे सुख पूर्वक 


नह 


त्याग और इसमें पूरी सफलता हो | ऐसी जंगह पर 320 
. बास करना चाहिए जो एकान्‍्त शुद्ध, पवित्र स्थान श्र 
हो , जहाँ किसी का आना जाना, बोलचांल तथा 
«6 | किसी प्रकार का भय न हो, और जलका प्रबाह हो. 
| | बृत्तादि की शुद्ध सुगन्धित और शीतल बाय हों 
7 | भील तालाब भरने के समीप हो अथवा गंगा आदि 
नदियाँ के किनारे हो, जहाँ पर जल के तरंग उठते 
दिखाई देते हाँ, जिससे दिमाग को फायदा हो और 
चित्त में शुद्ध ज्ञान का उदय हो--ऐसे स्थान मेँ निवास 
*' / क्कर प्रातःकाल नेती धोती से शुद्ध हो, स्नान कर < 9 
: . खाली पेट पद्मासन अथवा सुखालन मेँ बेठ कर हाथ हि! 
.. मँमालाले जप और प्राणायाम का साधन करे। || 
|. यथदि अन्य कोई अभीष्ट मंत्र न हो ता 3 कार या राम | | 
« ७. या शिव दोही अक्तर के जप मेँ और भी खुभीता है। | || 
.. श्राणायाम मेँ पहिलें पाँच ही से शुंरू करे जैसे पहले. 
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